१.भारत आ नेपालक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली आ २.मैथिलीमे भाषा सम्पादन 
पाठ्यक्रम 


१.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


१.१. नेपालक मैथिली भावा बैज्ञानिक लोकानि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अनुस्वारः पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, ञ, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार 
शब्दक अन्तमे जाहि वर्गक अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 
पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 
सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग 
देखल जाइछ। जेना- अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे 
कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। 
जेना- अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि 
मानैत छथि ओ लोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक । मुदा 
कतोक बेर हस्तलेखन वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोट सन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो 
देखल जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ 
कसँ लऽ कऽ पवर्ग धरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। यसँ लऽ कऽ ज्ञ धरिक अक्षरक सङ्ग 
अनुस्वारक प्रयोग करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आ ढ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ 
लिखल जाए। आन ठाम खाली ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढड़, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि। 


ढ = पढाइ, बढब, गढब, मढब, बुढबा, साँढ, गाढ, रीढ, चाँढ, सीढी, पीढी आदि। 


उपर्युक्त शब्द सभक देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे 
ढ अबैत अछि। इएह नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक 
चाही। जेना- उच्चारण : बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि। एहि सभक स्थानपर क्रमशः 
वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग 
कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि। 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करैत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि 
लिखबाक चाही। उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि कहल जाएबला शब्द 
सभकेँ क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, यावत, योगी, यदु, यम लिखबाक चाही । 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 
प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 
नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्द सभक 
स्थानपर यहि, यना, यकर, यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारू सहित किछु 
जातिमे शब्दक आरम्भोमे “ए”कॅ य कहि उच्चारण कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्धतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग 
कएल गेल अछि। किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ मैथिलीक 
सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय 
शब्दके कैल, हैब आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क प्रयोगकें बेसी समीचीन प्रमाणित करेत 
अछि । 


६.हि हु तथा एकार, ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ 
हि, हु लगाओल जाइत छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि। मुदा 
आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- 
हुनके, अपनो, तत्काले, चोट्टे, आनो आदि। 


७.५ तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (खडयन्त्र), 
षोडशी (खोडशी), षट्कोण (खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८. थ्वनि-लोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क) क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमे सँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ 
जाइत अछि। ओकर आगाँ लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / 5) लगाओल जाइछ। एतऽ रामावतार 
यादवजीक मतानुसार ई दीर्घ होइत अछि मुदा वास्तवमे उच्चारण पूर्ण होइत अछि आ गणना 54 हृस्व (एक) 
रहैत अछि। जेना- 


पूर्ण रूप : पढए (पढय) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) पडतौक । 
अपूर्ण रूप : पढ' गेलाह, क' लेल, उठ” पडतौक | 
पढऽ गेलाह, कऽ लेल, उठ$ पडतौक | 


(ख) पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल 
जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह | 

अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह । 

(ग) स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल । 

(घ) वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 


पूर्ण रूप : पढ़ैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 


अपूर्ण रूप : पढै अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ङ) क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक । 

अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ। 

(च) क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलौँ, गेलऽ, नइ, नञ्जि, नै। 


९. ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटि कऽ दोसर ठाम चलि जाइत अछि। खास 
कऽ हृस्व इ आ उक सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे जँ 
हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु (काउछ), मासु (माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्द 
सभमे ई निअम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस नहि कहल जा सकैत 
अछि । 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त (क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे 
शब्दक अन्तमे अ उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) 
शब्द सभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषा सम्बन्धी 
निअम अनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरण सम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर 
कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन दुनू शैलीक सरल आ 
समीचीन पक्ष सभकें समेटि कऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनीकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽबला हिसाबसँ वर्ण-विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे 
मैथिली मातृभाषी पर्यन्तकॅ आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पडि रहल परिप्रेक्ष्मे लेखनमे सहजता 
तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषता सभ कुण्ठित नहि होइक, ताहू 
दिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक 
अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


१.२. मैथिली अकादमी, पटन द्वारा निर्धारित मैथिली लेखन-शैली 


१. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि वर्त्तनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि 
वर्तनीमे लिखल जाय- उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 


एखन 
ठाम 

जकर, तकर 
तनिकर 

अछि 


अग्राह्य 

अखन, अखनि, एखेन, अखनी 
ठिमा, ठिना, ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर। (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


२. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैकल्पिकतया अपनाओल जाय: भऽ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल 
अछि, जाय रहल अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


३. प्राचीन मैथिलीक 'न्ह’ ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि । 


४. 'ऐ' तथा 'औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- 
देखैत, छलैक, बौआ, छौक इत्यादि । 


५. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत: जैह, सैह, इएह, ओऐह, लैह तथा दैह। 


६. हृस्व इकारांत शब्दमे इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि 
(मनुष्य मात्रमे) । 


७. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा य’ प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे 


वैकल्पिक रूपे 'ए' वा 'य' लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए 
इत्यादि । 


८. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य” ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपे देल 
जाय। यथा- धीआ, अढैआ, विआह, वा धीया, अढैया, बियाह । 


९. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'ज' लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथा:- मैआा, 
कनिञा, किरतनिजा वा मैआँ, कनिआँ, किरतनिऔँ। 


१०. कारकक विभक्तिक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:- हाथकें, हाथसँ, हाथें, हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार 
सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


११. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा 'कए' अव्यय वैकल्पिक रूपे लगाओल जा सकैत अछि। यथाः- 
देखि कय वा देखि कए। 


१२. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 
१३. अर्द्ध 'न' ओ अर्द्ध म” क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अद्ध 'ङ' , 'अ', 
तथा 'ण' क बदला अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा:- अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा 


कंठ । 


१४. हलंत चिह्न निअमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथा:- श्रीमान्‌, 
किंतु श्रीमानक । 


१५. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क’ लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभक्तिक हेतु फराक 
लिखल जाय, यथा घर परक । 


१६. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रक सुविधार्थ हि समान जटिल मात्रापर 
अनुस्वारक प्रयोग चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं। 


१७. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 


१८. समस्त पद सटा क’ लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क’ , हटा क” नहि। 


१९. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय। 
२०. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


२१.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला 
पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि ऐ वा औ सँ व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकुर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


2. मैथिलीमे भाषा सम्पादन पाठयक्रम 
२.१. उच्चारण निर्देश: (बोल्ड कएल रूप ग्राह्म).- 


दन्त न क उच्चारणमे दाते जीह सटत- जेना बाजू नाम , युदा ण क उच्चारणमे जीह म्रर्धाषे सटत (नै 
सटेए तँ उच्चारण दोष अछि)- जेना बाजू गणेश/ तालव्य शमे जीह तालुसाँ , कषे मूर्धासँँ आ दन्त सरमे दॉतर्स 
सटत।/ निश सभ आ शोषण बाजि कऽ देख / मैथिलीमे ष को बैदिक सस्कृत जका ख सेहो उच्चरित 
कएल जाइत अछि जेना वर्षा दोष। य अनेको स्थानपर ज जकाँ उच्चारित होइत अछि आ ण ड जकाँ 
(यथा संयोग आ गणेश संजोग आ 


गडेस उच्चारित होइत अछि) / मैथिलीमे व क उच्चारण बु श क उच्चारण स आ यक उच्चारण ज सेहो 
होइत अछि। 


ओहिना ह्रस्व इ बेशीकाल मैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीये आ विथिलाक्षरमे हृस्व इ 
अक्षरक पहिने लिखलो जाइत आ बाजलो जएबाक चाही। कारण जे हिन्दीमे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत 
अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि उदा बाजल बादमे जाइत अछि), से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम 
सभ ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंगसैँ कछ रहल छी। 


अछि- अ इ छ ऐछ (उच्चारण) 
छथि- छ इ थ छैथ (उच्चारण) 
पढ़ँचि- प हूँ इ च (उच्चारण) 


आबअआइईएटेओऔअंअः ऋ ऐ सभ लेल यात्रा सेहो अछि उदा ऐसे ई ऐ ओ ओ अं अः ऋ 
को संयुक्ताक्षर रूपये गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चारित कएल जाइत अछि। जेना ऋ को री रूपये उच्चारित 
करब/ आ देखियो- ऐ लेल देखिओं क प्रयोग अनुबित। युदा देखिए लेल देखिये अनुबित/ क्‌ सहृ धरिअ 
सम्मिलित भेलासँ क सँ ह बनैत अछि, युदा उच्चारण काल हलन्त युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति 


बढल अछि उदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजैत छी तखनो प्रनका लोकको बजैत एुनबन्हि- मनोज5, 
वास्तवमे ओ अयुक्त ज्‌ = ज बजे छथि। 


फेर ज्ञ अछि ज्‌ आज क सयुक्त य्दा गलत उच्चारण होइत अछि- ग्य/ अहिन क्ष अछि क्‌ आष क 
संयुक्त उदा उच्चारण होइत अछि छ। फेर शू आ र क संयुक्त अछि श्र जेना अमिक) आसू आर क 
संयुक्त अछि स्र (जेना मिस्र) / त्र भेल त+र / 


उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आर्काइव hilo:/nww. videha.c0./0/ पर उपलब्ध अछि। फर कॉ / सँ 
/ पर पूर्व अक्षरस सटा कऽ लिखू मुदा तँ / कऽ हटा कऽ। ऐमे सँ मे पहिल सटा कऽ लिख आ बादबला 
हटा कऽ/। अंकक बाद टा लिखू सटा कऽ गुदा अन्य गम टा लिखू हटा क5 जेना 





छहटा बुदा सभ टा। फोर ६अ म सातम लिखू- छठम सातम नै। घरबलामे बला गुदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त 
करू। 


रहए- 
रहे मुदा सकेए (उच्चारण सके-ए) / 


गुदा कखनो काल रहए आ रहे मे अर्थ भित्रता सेहो, जेना से कम्मो जगहमे पाकिंग करबाक अभ्यास रहै 
ओकरा / एछलापर पता लागल जे ढुनहुन नाग्रा ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पाकिगमे काज करेत रहए। 


छले, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल। छलए क उच्चारण छल-ए सेहो। 
संयोगने- (उच्चारण संजोगने) 

के कऽ 

केर- क / 

केर क प्रयोग ग्यमे नै करू , पफ्दमे कऽ सके छी। ) 

क (जेना रामक) 

रामक आ सगे (उच्चारण राम के / राम कऽ सेहो) 

सँ सऽ (उच्चारण) 


चन्द्रनिन्ट्रु आ अजुस्वार- अछुस्वारमे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि युदा चन्द्राबिन्टुमे नै। चन्द्राबिन्ट्मे कनेक 
एकारक सेहो उच्चारण होइत अछि- जेना रामस. (उच्चारण राम स॒5) रामके- (उच्चारण राम क5/ राम के 
सेहो) / 


को जेना रामको मेल हिन्दीक को (राम को)- राम को- रामको 

क जेना रामक भेल हिन्दीक का / राब का) राम का= रामक 

कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर ( जा कर) जा करन जा कऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (राम से) राम से- रामस 

सऽ , तऽ , त, कर (गह्यमे) ऐ चारू शब्द सबहक प्रयोग अवांछित । 

के दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकोए- जेना, को कहलक? विभक्ति “कक बदला एकर प्रयोग अवांछित । 


नजि, नहि, नै नह नह नहोँ नड र सभक उच्चारण ज लेखन - नै 


त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतए अर्थ बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक 
सयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित/ सम्पति- उच्चारण स॒ म्प इ त (सम्पत्ति नै कारण सही उच्चारण आसानीसँ 
सम्भव नै) / मुदा सर्वोत्तम /सर्वोतिम नै) / 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय ने) 

सके, सके (अर्थ परिवर्तन) 

पोछेले/ पोछे लेल/ पोछए लेल 

पोछेए प्रेछए/ (अर्थ परिवर्तन) पोछए/ पोछे 
ओ लोकनि ( हटा कऽ औ मे बिकारी नै) 
ओइ” ओहि 

ओहिले/ 

ओहि लेल/ ओही लऽ 

जएडें? बैसबेँ 

पँचभइयाँ 

देखियोक/ /देखिओक नै- तहिना अ मे स्व आ दीर्घक यात्राक प्रयोग अनुचित) 
जकाँ / जेकाँ 


तँड/ तै 

होएत / हएत 

नजि/ नहि” नह/ नह नै 

साँसे/ ससे 

बड / 

बडी (झोराओल) 

गाए (गाइ नहि), उदा गाइक दूध (गाएक द्रूध नै।) 
रहल पहिरतँ 

हमहीं अही 

सब - सभ 

सबहक - सभहक 

धरि - तक 

गप- बात 

कूझब - समझब 

बुझलो) समझलो उझलहुँ - समझलहँ 

हमर आर - हम सभ 

आकि- आ कि 

सकेछ? करेंछ (ग्यमे प्रयोगक आवश्यकता नु) 
होइन/ होनि 

जाइन (जानि नै जेना देल जाइन) गुदा जानिद्रूझि (अर्थ परिव्तन) 
पहठ/ जाइठ 


आउ/ जाउ/ आऊ” जाऊ 


मे, को से. पर (शब्दस सटा क) तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दस हटा क$) दुद द्रूटा वा बेसी विभाक्ति संग 
रहलापर पहिल विभक्ति टाके सटाऊ/ जेन पेषे सँ / 


एकटा , द्रूटा (शुदा कए टा) 


बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तमे, बीचमे अनावश्यक रूपें नै। आकारान्त आ अन्तमे अ क बाद बिकारीक प्रयोग 
नै (जेना दिअ 


, आ/ दिय’, अ; आ नै) 


अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फान्टिक तकनीकी न्यूनताक परिचायक)- ओना 
बिकारीक संस्कृत रुप 5 अवग्रह कहल जाइत अछि आ वर्तनी आ उच्चारण ढुत्र वाम एकर लोप रहैत अछि/ 
रहि सकेत अछि (उच्चारणमे लोप रहिते अछि) / उदा अपोस्ट्रोफी सेहो अंग्रेजीमे पसेसिव केसमे होइत अछि 
आ फ्रेंचमे शब्दमे जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेना /50 ०७//७ एतए सेहो एकर उच्चारण रेजोन डेटर 
होइत अछि माने अपोस्ट्रॉफी अवकाश नै देत अछि वरन जोडेत अछि, से एकर प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ 
तकनीकी रूपें सेहो अनुचित) / 


आइये, प्रलिमे/ ऐमे 
जडम; जाहिमे 


एखन, अखन अइ्खन 


को (को नहि) मे (अनुस्वार रहित) 
भऽ 

मे 

दऽ 

तँ (75६ त नै) 

सँ(सऽ5स ने) 

गाछ तर 

गाछ लग 


साँझ खन 


जो (जो 9०, करें जो ०७०) 

लैत जेना- तै दुआरे/ तइमे/ तइले 

जै/जइ जेना- जै कारण/ नइ जइले 

ऐ/अड्ट जेना- ऐ कारण? ऐर अइले/ युदा एकर एकटा खास प्रयोग- लालति कतेक दिनसँ कह्ैत रहैत अइ 
लेलइ जेना लैर लइले/ लै दुआरे 


लह्ल लॉ 


गेलो) लेलो लेले गेलङ्कँ लेलह्ल लेल 
जइ/ जाहि” जै 

जहिठाम/ जाहिठाम/ जइठाम/ जैठाम 
एहि/ अहि 

अड (वाक्यक अतमे ग्राह्य / ऐ 
अइछ/ अछि? ऐछ 

तइ/ तहि, तै/ ताहि 

ओहि/ ओइ 

सीखि/ सीख 

भलेही) भलहिँ 

दें! तँड/ तँ 

जाएब” जएब 

लइ लै 


छड छै 


नहि/ नै/ नह 
गइ/ गै 


समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटे छै तखन समै जना समैपर इत्यादि / असगरमे हुदाए आ विभक्ति 
जुटने हूदे जना हूदेसँ हूदेमे इत्यादि। 


जइ/ जाहि/ 

जै 

जहिठाम/ जाहिठाब/ जइठाम/ जैठाम 
एहि, अहि/ अइ/ ऐ 

अइछ/ अछि, ऐछ 

तइ/ तहि, तै/ ताहि 

ओहि/ ओइ 

सीखि/ सीख 


गले? भलेही 


तँः तॉझ/ तँ 
जाएब) जएब 
लइ लै 
छड छे 
नहि? नै/ नह 


गड) 


गै 

छन्त छन्हि 

चुकल अछि? गेल गछि 

२.२. मैथिलीमे भाषा सम्पादन पाठयक्रम 

नीचाँक सूचीमे देल विकल्पमेसँ लैगुएज एडीटर द्वारा कोन रूप चुनल जेबाक चाही: 
बोल्ड कएल रूप ग्राह्य: 

१,होयबला/ होबयबला/ होमयबला/ हेब'बला, हेम'बला/ होयबाका/होबएबला /ह्ोएबाक 
२. आ/अआऽ 

आ 

३. क” लेनेकड लेनेकए लेनेकय लेनेल/ल5/नय/लए 

&. म” गेल गेलय गेल/बए 

गेल 

५. कर” गेलाह/करऽ 

गेलह/करए गेलाह/करय गेलाह 

4. 

लिअ/दिअ लिय;दिय,लिअ'दिय/ 

७. कर” बला/करऽ बला/ करय बला करेंबला/क'र” बला / 

करेवाली 

८. बला वला (पुरुष), वाली (स्त्री) ९ 


आउल आगल 


१०. प्रायः प्रायह 


११. दुःख दुख १ 
२. बलि गेल बल ग्रेल/बेल गेल 
१३. देलखिन्ह देलकिन्ह देलखिन 
१४, 

देखलन्हि देखलनि/ देखलेन्ह 

१५, छथिन्ह/ छलन्हि छथिनः छलेन/ छलानि 
१६. चलेत/दैत चलति/दैति 

१७. एखनो 

अखनो 

१८. 

बढ़ने बढइन बढन्हि 

१९. ओ/ओऽ(सर्वनामु) ओ 

२० 

- ओ (संयोजक) ओ/ओऽ 

२१. फाँगिफाड्ि फाइंग/फाइङ 
२२. 

जे जे/जे$ २३. ना-नकुर नाज़कर 
२४. केलन्हि/केलनिकयलन्हि 

२५. तखनले/ तखन तँ 

२६. जा 

रहल/जाय रहल/जाए रहल 

२७. निकलय/निकलए 


लायल/ लगल बहराय/ ग्हराए लागल/ लगल निकल/बहरे लागल 
२८. ओतय/ जतय जत? ओत? जतए/ ओतए 
२९. 

की फूरल जे कि फूरल जे 

३०. जे जे/जेऽ 

३१. कूदि / यादि/मोन पारबु) कूड्द/याइद/कूद/याद/ 
यादि (भोनु) 

३२. इह्यो/ ओहो 

33. 

हँगए/ हँचय हँ 

३४. नौ आकि दस/नो किवा दस/ नौ वा दस 
३५. साछु-सचछुर सास-सचुर 

३६. छह सात छ/छ:/स्रात 

३७. 

की की? कीऽ (दीर्घीकारान्तमे 5 वर्जित) 

३८. जबाब जवाब 

३९. करएताह/ करेताह करयताह 

४०. दलान दिशि दलान दिश/दलान दिस 

४१ 

- गैलाह गएलाह/गयलाह 

४२. किछु आर/ किछु और/ किछ आर 


४3. जाइ छल जाइत छल जाति छल/जैत छल 


99. पहुँचे भेट जाइत छल? भेट जाइ छलए पहुँच/ भेटि जाइत छल 
54. 

जबान (दुबा)/ जवान/फोर्ज) 

5६. लय लए क? क&/ लए कए / ल5 क&/ लऽ कए 
5७. ल#ल5 कक 

कए 

४८. एखन / एखने / अखन / अखने 
9९. 

अल्लीकं अहींको 

५०, गहीर यहाँ 

५१. 

धार पार केनाइ धार पार केनाय/केनाए 
५२. जेकाँ जेकाँ 

जकाँ 

५३. तहिना तेहिना 

५४. एकर अकर 

५५, बहिनउ बहनोइ 

५६, बहिन बहिनि 

५७, बहिन-बहिनोइ 

बहिन-बहनउ 

५८. नहि? नै 


५९. करबा / करबाय/ करबाए 


६०. तँ त 5 तय/तए 

६१. भैयारी मे छोट-भाएु/मे, जेठ-भाय/भाइ 

६२. गिनतीमे द्रु भाइ/भाए/भाँई 

4३. ई पोथी द्रु भाइका) भाइ गाए? लेल/ यावत जावत 
६४. याय मै / माए उदा माइक ममता 

६५. देन्हि/ दहन दनि/ दएन्हि/ दयन्हि दन्हि/ दैन्हि 

६६. द/ दऽ दए 

६७. ओ (संयोजक) ओऽ /यर्वनाम) 

६८. तका कए तकाय तकाए 


६९. पैरे (07 000 पएरे कएक/ केक 


७२. 
बजा कय/ कए / कऽ 
७3. बननाय/्षननाइ 
७४. कोला 

७५. 

दिनुका दिनका 

७६. 


ततहिसँ 


७७. यरबओलन्हि/ गरबौलनि/ 
गरबेलन्हि/ गरबेलनि 

७८. बालु बालू 

७९. 

चेन्ह चिन्ह/अशुद्ध) 

८०. जे जे! 

८१ 

- से? के से?के” 

८२. एखुनका अखनुका 

८३. शुषिहार भ्रमिहार 

८४. छुग्गर 

/ झुगरक/ सूगर 

८५. झठहाक झटहाक ८६. 

छूबि 

८७. करइयो/ओ करैयो ने देलक /करियाँ-करइयों 

८८. इबारि 

उबाइ 

८९. झगडा-झाँटी 

झगबा-झाँटे 

१०. पएरे-पएरे पेरे-पेरे 

९१. खेलएबाक 

९२. खेलेबाक 


23. लगा 

९४. होए- हो होअए 

१५. छुझल बूझल 

२६. 

बूझल (संबोधन अर्थमे) 

९७. यैह यएह / इएह/ सेंह/ सएह 
९८. तातिल 

९९. अयनाय- अयनाइ/ आएनाइ/ एनाइ 
१००. नित्र- निन्द 

१०१. 

बिनु बिन 

१०२. जाए जाइ 

१०३. 

जाइ (in different sense)-last word of sentence 
१०४. छत पर आकि जाइ 

१०५. 

ने 

१०६. खेलाए (0/8/) खेलाइ 
१०७. शिकाइत- शिकायत 

१०८. 

ढप- दरप 


१०९ 


- पढ़- पढ 

११०. कनिए/ कानिये कानिजे 

१११. रकस राकश 

११२. ह्योए/ होय होइ 

११३. अउरदा- 

औरदा 

११४. ढुझेलन्हि (aifferent meaning: got understand) 
११५. बुझएलन्छि्झेलनि/ बुञ्झयलन्हि (understood himself) 
११६. चालि- चल/ चालि गेल 

११७. खधाइ- खधाय 

११८. 

मोन पाडलखिन्ह/ मोन पाउलखिन/ मोन पारलखिन्ह 
११९. केक- कएक- कड़एक 

१२०, 

लग ल'ग 

१२१. जरेनाइ 

१२२. जरौनाइ जरओनाइ- जरएनाइ/ 

जरेनाइ 

१२३. होइत 

१२४, 

गरबेलन्हि/ गरबेलनि यरबॉलन्हि/ यरब्रॉलनि 


१२५. 


चिखेत- (0 (०७/)चिखडइत 

१२६. करइयो (ing ।० ००) करेयो 

१२७. जेकरा- जकरा 

१२८. तकरा- तेकरा 

१२९. 

बिदेसर स्थानेमे/ बिदेसरे स्थानमे 

१३०. करबयलष्ल करबएलङ्क करबेलहुँ करबेलौँ 
१३१. 

हारिक (उच्चारण हाइरक) 

१३२. ओजन वजन आफस्रोच/, अफसोस कागत/ कागच/ कागज 
१३३. आधे भाग आध-भागे 

१३४. पिचा / पिचाय/पिचाए 

१३५. न ने 

१३६. बच्चा नञ 

(ते) पिचा जाय 

१३७. तखन ने (नञ्‌) कहैत अछि। कहे/ सुनें, देखे छल उदा कहैत-कहैत/ सुनैत-सुनैत/ देखैत-देखैत 
१३८. 

कतेक गोटे/ कताक गोटे 

१३९. कमाइ-थमाइ/ कमाई धमाई 

१४० 

- लग ल'ग 


१४१. खेलाइ (for playing) 


१४२. 
छथिन्ह/ छथिन 

१४३. 

होइत होइ 

१४४. कयो कियो / कओ 

१४५. 

केश (hal) 

१४६. 

केस (Ccourt-case) 

१४७ 

. बननाइ/ बननाय/ बननाए 

१४८. जरेनाइ 

१४१. कुरसी कुर्सी 

१५०. चरचा चर्चा 

१५१. कर्म करम 

१५२. डुबाबए/ डुबाबे/ डुमाबै डुमाबय/ डुमाबए 
१५३. एखुनका/ 

अखुनका 

१५४. लए/ लिअए (वाक्यक अंतिम शब्द)- लऽ 
१५५. कएलक 

केलक 

१५६. गरमी गर्मी 


१५७ 
- वरदी वर्दी 

१५८. सुना गेलाह छुना/छुनाऽ 
१५९. एनाइ-गेनइ 

१६०. 

तेना ने घेरलन्हि/ तेना ने धेरलानि 
१६१. नजि / नै 

१६२. 

डरो ड'रो 

१६३. कतूहु/ कतौ कहीं 

१६४. उमरिगर-उमेरगर उमरगर 
१६५. भरिगर 

१६६. धोल/धोअल धोएल 
१६७. यफ/यप्प 

१६८. 

के क” 

१६९. द्रबज्जा/ दरबजा 

१७०. ठाम 

१७१. 

धरि तक 

१७२. 


घुरि लोटि 


१७३. थोरबेक 

१७४. बड़ड 

१७५. तो दूँ 

१७६. तॉलि/ पद्ममे ग्राह्य) 
१७७. तोही / तोहि 

१७८. 

करबाइए करबाइये 

१७९. एकेटा 

१८०. करितथि /करतथि 
१८१. 

पहुँचि/ पहुँच 

१८२. राखलन्हि रखलन्हि/ रखलनि 
१८३. 

लगलन्हि/ लगलनि लायलन्हि 
१८४. 

छुनि (उच्चारण छुइन) 

१८५. अछि (उच्चारण अइछ) 
१८६. एलथि गेलथि 

१८७. बितओने/ बितौने/ 
बितेने 

१८८. करबओलन्हि/ करबौलनि/ 
करेलखिन्ह/ करेलखिन 


१८९. करएलन्हि/ करेलनि 

१९०. 

आकि/ कि 

१११. पूहुँचि/ 

पहुँच 

११२. बत्ती जराय/ जराए जरा (आगि लगा) 
१९३. 

से से 

११४, 

हाँ मे हाँ (हाँगे हाँ विभकतिमे हटा कए) 
१९५. फेल फैल 

१९६. फडल/5080/0५5) फेल 

१९७. हेयतन्हि/ होएतन्हि/ होएतानिहितानि हेतन्हि 
११८. हाथ यटिआएब/ हाथ मटियाबय/हाथ मटियाएब 
१९९. फेका फेंका 

२००. देखाए देखा 

२०१. देखाबए 

२०२. सत्तारि सत्तर 

२०३. 

साहेब साहब 

२०४ गेलेन्ह/ गेलन्हि/ गेलानि 

२०५. हेबाक/ होएबाक 


२०६.केलो/ कएलहुँकेलो कलँ 

२०७. किछु न किछु 

किए ने किछु 

२०८.छुमेलङ्क छुमओलङह्क घुमेलौ 

२०९. एलाक अएलाक 

२१०. 3: अह 

२११.लय/ 

लए (अर्थ-परिवर्तनु) २१२. कनीक/ कनेक 
२१३. सबहक/ सभक 

२१४.मिला5/ मिला 

२१५.क5/ क 

२१६. जा 

जा 

२१७.आ5/ आ 

२१८.५5 /म’ (! फॉन्टक कमीक द्योतक) 
२१९.निअम/ नियम 

२२० 

-हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२२१. पहिल अक्षर ढ/ बादक/ बीचक ढ़ 
२२२.तहितह्कि तजि/ तैँ 

२२३. कहिं कही 


२२४. तँड/ 


तै ८ तइ 

२२१. नह” नहँ” नजि/ नहिनै 

२२६.है/ हए / एलीहेँ 

२२७. छजि/ छै, छैक /छड् 

२२८. दृष्टिएँ' दृष्टियेँ 

२२१. आ (comey आ5/(८0//७/7000// 

२३०. 

अ (००////०८/०/॥ आ5/(20/7०) 

2३१. कुनो? कोनो कोना/केना 

२३२. गेलेन्ह-गेलन्हि-गेलनि 

२३३.हेबाक- होएबाक 

२३४. कलाँ. कएलौँ कएलहँकेलोँ 

२३५.किछ न किछ- किछु ने किछु 

२३६. केहेन- केहन 

२३७.अ5 (८०0/70/-आ (८0//५७/7000/7-4/0//आ / आब-आब' /आबह-आबह 
२३८. हएत-हैत 

२३१. गेलहुँ घमएलहूँ- घुमेलों 

२४०. एलाक- अएलाक 

२४१.होनि- होइन लेन्हि/ 

२४२.ओ-राम ओ श्यामक बीच(c०n/unc!0n), ओऽ कहलक (he 54/4)/ओ 
२४३.की हए/ कोसी अएली हए/ की है। की हड 
२५४ द्रृष्टिएँट द्रष्टियें 


२४५ 
शामिल? सामेल 

२५६. तेँ / तँु/ तजि/ तहिं 

२५७. जाँ 

/ ज्यों जँ 

२५८. सभ सब 

२४९. समक/ सबहक 

२१०. कहि, कही 

२५१.कुनो/ कोनो/ कोन 

२१२. फारकती भऽ गेल/ भए गेल/ भय गेल 
२५३.कोना/ केन कन्ना/कना 

२५४.अ:/ अह 

२५५. जनै, जनञ 

२५६. गेलनि/ 

गेलाह (अर्थ परिवर्तन) 

२५७ केलन्हि/ कएलन्हि/ कोलानि 

२५८,लय/ लए) लएह (अर्थ परिवर्तन) 

२५९. कनीक/ कनेका/कनी-मनी 
२६०.पठेलन्हि पठेलनि/ पठेलइन/ पपठओलन्हि/ पठबौलनि 
२६ १.निअम/ नियम 

२६२.ेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२६३. पहिल अक्षर रहने ढ/ बीचमे रहने ढ 


२६४.आकारान्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नै/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक 
ओकर बदला अवग्रह (बिकारी) क प्रयोग उचित 


२६५.केर (पदमे ग्राह्य) / -क/ क के 
२६६.छैन्हि- छन्हि 

२६७. लगैए/ लगौये 

२६८.होएत/ हएत 

२६ १. जाएत/ जएत/ 

२७०. आएत/ अएत/ आओत 

२७१ 

-खाएत/ खएत/ खेत 

२७२.7अएबाक/ पिएबाक/पियेबाक 

२७३. छुरु/ छुरुह 

२७४ छुरुहे/ छुरुए 

२७५. अएताह/अओताह/ एताह/ औताह 
२७६. जाहि/ जाइ/ जड़” जै/ 

२७७. जाइत जैतए/ जइतए 
२७८.आएल? अएल 

२७९. केक/ कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आएल 

२८१. जाए जअए/ जए (लालति जाए लगलीह।) 
२८२. चुकएल/ नुकाएल 

२८३. कठुआएल/ कठुअएल 


२८४. ताहि तै/ तइ 


२८५. यायब/ गाएब/ गएन 

२८६. सके सकए” सकय 

२८७.स्रेर/ससा/ सराए (भात सर गेल) 

२८८.कह्वैत रही/देखेत रही” कहैत छलों? कहैँ छलोँ- आहिना चलेत/ पढेत 


(पढै-पढैत अर्थ कखनो काल पखितिति) - आर ढझै/ |झैत (6झे/ बुझेँ छी, बुदा उझैतडझैत) सकैत/ सके / 
करेत/ करे। ढै, दैत। छैक छै। ब्चलेै/ बचलेक/ रखबा/ रखबाक / बितुः बिन। रातिक राठुक बुझे आ 
डुझैत कोर अपन-अपन जगहपर प्रयोग समीचीन आछि। बुझैत-बुझैत आब उझलिऐ। हमहूँ डुझै छी। 


२८ ९. दुआरे/ द्वारे 

२९०.मेटि/ भेट/ भेंट 

२९१. 

खन/ खीन/ खुना (भोर खन/ भोर खीनु) 
२९२.तक/ धरि 

२९३.ग्‌5/ गै (meaning differen-जनs Ts) 
२९४.स5/ सँ (गुदा दऽ लग 


२९५.त्त्व, (तीन अक्षरक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा दोसरक उपयोग) आदिक बदला त्व आदि। 
महत्त्च/ बहत्व/ कर्ता? कर्ता आदिमे त्त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नै आछि। वक्तव्य 


२९६. बेसी” बेशी 

२९७.बाला/वाला बला/ वला /रहैबला) 
२१८ 

,वाली? (बदलेवाली) 

२११९.वार्तता वार्ता 

३००. अन्तर्राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रीय 
३०१. लेगए/ लेबए 


२०२.लमछुरका, नमछुरका 

३०२.लागै/ लगे ( 

थेटैत/ भेटे) 

३०३,लायल/ लगल 

३०४.हबा/ हवा 

३०५. राखलक/ रखलक 

३०६.अ (/८0/70// अ (and) 

३०७. पश्चाताप/ पश्चात्ताप 

३०८. 5 कर व्यवहार शब्दक अन्तमे मात्र यथासंभव बीचमे नै/ 
3०१.कहँत/ कहैं 

३१०. 

रहए (छल)/ रहै (छलै) (meaning different) 

३११.तागति/ ताकति 

३१२.खराप/ खराब 

3१3. बोइन” बोनि/ बोइनि 

3१४. जाठि/ जाइठ 

३११. कायज/ कागच/ कागत 

३१६.गिरै (meaning difterent- swallow)/ मए (खसए) 
३१७. राष्ट्रिय/ राष्ट्रीय 


